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पढ विश्वम्भरना वॉनपैयों भोकार प्रेस, प्रयांग। | 


प्रथम बार १००० ] सम्पत्‌ . ६२४ [ मूल्य |) 


` ` ` ` सर्वाधिकार संरक्षित 


॥ श्रो श्वी ता शर ढी ५ || | कक शी | खे, 
॥ भरीरामाठ# ये: ॥ 
| पुरि /कि १! नषठू \ ५ Bi, कर १ 


अनन्तः श्रो १००८ श्रो सीताराम पद कज करन्द मधु 
मंधुप श्री खामी सीतारामीय परमहंस" परि" 


॥ श्री सीता शरण मम ॥ 

। श्री रामानन्दोय नमः ॥ ` 
शिकव NO 
अथ सोतोपनिषतू « 


छा:ज्ञान क्रिया शक्तित्रयं यद्धाव साधनम्‌। ` 
तद्ब्रह्म सत्तासामान्यं सीता तत्वमुपास्महे॥ ` 
भावाथंः--इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति भाव अथात्‌ भक्ति ही 
साधन जिस तत्व का ऐसा श्रो सीता ब्रह्म तत्व का उपासना करता हँ । 
र्‌ ३० भंद्रं कणमिरिति शान्ति: 
हे सीते ! कल्याण रूपे | शान्ति प्रद हो। 05३. 
देवा हवे प्रजञापतिमत्रवन्का सीता किरुंपमिति । ' | 
देवता ससुदाय एक समये ब्रह्मा जू के पास! जाकर भेगेंवन सीता तत्व 
का क्या स्वरूप हे ऐसा बोलते भये) भा ESN 
सहोवाच प्रजापतिः'सासीतेति। ¦` `` ® ` =` 
वत पश्चात्‌ श्रह्मा जू बोले जो श्री,सीता जी का प्रकृत स्वरूप हे । सो 
इम तुमसे कहते हैं । | + 
मूल प्रकृति रुपत्वात्सा: सोता प्रकृति: स्मृता!। 
मूळ प्रकृति होने से सीता प्रकृति रूप हैं । 


प्रणव प्रकृति रुप त्वात्सा .खीता प्रकृतिरुच्यते;॥ ... 


)+ 
`क 


(७) 


प्रणव प्रकृति स्वरूप होने से श्री सीता प्रकृति स्वरूप कही गईं गयी हे | 
सीता इति त्रिवर्णात्मा साक्षात्माया मया भवेत्‌ । 
श्री सीता यह त्रिवर्ण आत्मीका साक्षात माया मय हे । 
चिष्णुः प्रपञ्च धीजं च माया ईकार उच्यते । 
विष्णु व प्रपञ्च वीज माया शब्द से इंकार कही गयी हे । 
_ खकारः सत्यममृतं प्राप्तिः सोमश्च कीत्यते । 
सकार सत अमृत मोक्ष प्राप्ति करने वाला हे । 
तकारस्तार लक्ष्म्या च वैराः प्रस्तरः स्मृतः । 
तकार ॐ अर्थात्‌ प्रणव लक्ष्मी से प्रस्तुत नाम विराट का विस्तार है । 


ईकार रूपिणी सोमासृतावयच दिव्याळंकार स्रडप्मोक्ति- 


काद्याभरणाळंकृतां महामाया व्यक्त रूपिणी व्यक्ताभवति | 


ईकार रूपिणी साम अगत के समान शुद्ध अवयव अर्थात्‌ इन्द्रियां दिव्य 


: अलंकार अर्थात्‌ भूषण व माला मौक्तिकादि आभरणों से शोभित हे भव्यक्त 


रूपिणी महा माया ब्यक्त रूप ही प्रगट होती है । 


प्रथमा शब्द ब्रह्ममयी स्वाध्याय काले प्रसन्ना उद्धांबनकरी 


सात्मिका द्वितीया भूतले हलाग्रे समुत्पन्ना तृतीया इकार Rr 
अब्यक्तस्वरूपा भवतीति सीता इत्युदाहरन्ति । | 


प्रथम शब्द ब्रह्मामयी स्वाध्याय कालमें प्रस्न स्वरूपद्दमावना करने वाली 
दूसरी भूतल में दलाग्र से उत्पन्न होने वाखी है तृतीया | हव | 


कार अर्थात्‌ = ई = 
रूपिणी अष्यक्त स्वरूप वाली भगवति श्री सीता जू हें । क र्व 4 | 


£ शौनकोये । . 


भव शौनक ऋषि के सिद्धान्त का कहते हैं । 


(५.१ 
श्रीराम सान्निष्यवशाज्ञगदानन्द्‌ कारिणो उत्पत्ति स्थिति 


संहार कारिणी सर्च देहिनाम्‌ । सोता भगवती ज्ञ यामूल प्रकृति 
संज्ञिता । प्रणवत्वातप्रकतिरिति वदन्ति ब्रह्मवादिन इति । 


श्री रघुनन्दन ज्ञ के निकट में बसने वळि संसार का आनन्द देने वाळी 
सस्पणे प्राणियों के उत्पत्ति, स्थिति, संदार करने वाली ओर मूल प्रकृति संज्ञा 
बाली श्री सीता शब्द करके कही गई है प्रणव रूप होने से प्रकृति ब्रह्म वा दियों 
जे प्रणव रूप प्रकृति कहा हे । 
अथातो ब्रह्मजिज्ञासेति च | 


न्य रसा ETE ऋ HTT? 
इस हेतु ब्रह्म का उपदेश करते हैं । 
सासर्व वेदमयो सबं देवमयी सर्व लोकमयो सर्व कोतिंभ्रयी 
सर्वचर्भमयी सर्वाधार कार्य कारण मयो महालक्ष्मी दे वेशस्य भिन्न 
भिन्न रूप चेतना चेतनात्मिका ब्रह्मस्थावरात्मा तद्गुण कम विभांग 
म्रेदाच्छरीररूपा देवषि मनुष्य गन्धवरूपा अछुर राक्षस भूत 
अत पिशाच भूतादि भूत शरोर रूपा भूतेन्द्रि प मतः प्राण रूपेति 
स्च विज्ञायते । | 
वह श्री सीता सर्वं वेद मयी सर्व देव मयी सवं लोक मयी सम्पण कोति 
| अर्म मयी सम्पण का आधार भूत सम्पूर्ण कार्यं मयी सस्पृण कारण मयी 
` महालदमी हे परमात्मा से भिन्न अभिन्न भी हे चेतन भी है व जड़ स्वरूप भी 
है ब्रह्म रूप भी है स्थावर रूप भी हे इनके गुण व कर्म विभाग भेद से शरीर 
= ङूपिणी भी है देवता ऋषि मनुष्य गन्ध भसुर राक्षत भूत प्रेत पिशाच 
आभूता दि भूत शारीर रूप है पञ्च भूत इन्द्रियां मन प्राण स्वरूप हे! ७ 


छ आ 


जजास सयात भ प्स ग्रे थार 
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._ सा देवी त्रिविधा भवति । 
वह भगवति श्रीसीता तीन रूप से वतमान हें 
सफ्त्यासना इच्छा शाक्तिः क्रिया शाक्तिः साक्षाच्छक्तिरिति 
अपनी शक्ति से इच्छा शक्ति, क्रिया. शक्ति, साक्षत शक्ति, ॥ 
इच्छा शंक्तिःत्रिविधो भवति । 
इच्छा शक्ति क्रे भेद से तीन प्रकार के हे । 
श्रो, भूमि नीलात्मिका भद्ररूपिणों प्रभाव रूपिणी सोम 
सूर्या सि रूपा भवति 0 कप 
श्री, भूमि, नीलादि भेदो से भद्र रूपिणी प्रभाव रूपिणी चन्द्र | 
स्वरूपा हे । | | 


चि 


- यथा ब्रह्माण्ड पुराणे. । 
सीतायाश्च चत्रिविधाशाःश्री भूनीळादि भेदतः 
श्री भवेद्रकमिणी भूःस्यात्सत्यभासा दृढ़त्रता ॥ 
नीळास्पाद्राधिका देवि सव लोकैकपूज्िता। : 
ब्रह्माण्ड पुराण में. लिखा हे. श्रो जनकनन्दिनी ज़ के तीन अंश हे” एक 
रश श्री अर्थात्‌ लक्ष्मी, दूसरा शुः सत्य भामा जिनका दढ ब्रत हे तीसरा 
नीळा श्री राधा भई हे यह तीनों सवे लोक पित है पुनः 
श्री भुशुण्डि रामायणे ब्रह्मणे; वाक्यं न र्‌ चरति । 
हर्षिता राधिका तत्र जानकयंश ससुद्भवा ॥ 
रामस्याटा मुदभूतः कृष्णे भवति द्वापरे । 
श्री राधिका देवी श्री जनकदुणारी जू के अंश से उत्पश्ष हुई ऐस! जॉन 
कर श्री राधिका जू पसच हुई ढोपर में श्री राम जू के अरा से क कुष्ण # 
आवतर ह्ये ह ॥ | 


| 2 

सोमात्मिका ओषधीनां प्रभवति कल्प बूक्ष पुष्प. फल लता 
शुल्मात्मिका ओषधि भेषजात्मिका अम्ठृतरूपा देवानां महस्तोम 
कल प्रदा अम्तेन तृप्तिं जनयन्ती मजुष्यणामन्नेन पशूनां तृणेन 
तत्तञज्ञीवानां सूर्यादि सकल भुवन प्रकाशिनी दिवा च रात्रिः 
काळ कल! निमेषमारभ्य घ टिकाष्टयाम द्विस (वार) रात्रि भेदेन 
यक्ष मासर्वयनसंवत्सरमेदेन ` मनुष्याणां शतायुः' कल्पनया 
अकाशमाना चिरक्षिप्रव्यपदेरोन निमेषमारभ्य ` परापर्यन्तं 
कालचक्र जगच्चक्रमित्यादि प्रकारेण चक्रवस्पर्वितमाना । 

चन्द्र स्वरूप होकर ओषधियों की उत्पत्ति करती हे कल्प वृक्ष पुष्प फल 
ङतो गुल्म ओषधि रूपिणी हे भमत स्वरूपिणी होकर देवताओं को अति 
उत्कृष्ट फळ को प्रदान करने वाली है अशत से देवताओं को तृप्ति करती हुई 
मनुष्यों को अन्न से पछुओं को तृण से सम्पूर्ण जीवों के सम्पूर्ण स्यादि 
शुवनों को प्रकाश करने वाली हे दिन रात्रि काल कला निमेष इंसके आदि से 
. अजर घरि अष्ट पहर दिन व रांत के भेद से पक्ष मांस ऋतु अयन सम्वतसर 
भेदो से मनुष्यों की सो १०० वर्ष आयु के कढपनासे शोभायमान है बहुत काळ 
जल्लादि काळ इसके मिसु से निमेष से लेकर पराध व्यन्त काळ चक्रे ओर 
जगत चक्र इसी प्रकार चक्र वतै परि वतमान हे। 

सव॑स्यै तस्यैव कालस्य विभाग विशेषाःप्रकाशरूपाःकालरूपा 
इन सम्पूर्णं काल का विभाग व शेष होने से प्रकाश होते हुये कार रूप 


देते है। | है; 
__ अग्लिरुपा अन्नपानादि प्रणिनां क्षुत्तष्ण ध्मिका देवानां मुखरूपा 


(८) 
बनौषधौनां शौतोष्णरुपा काष्ठेष्वन्तबंहिश्च नित्यानित्यरुपा 
भवति । | 

अझि सूपो शक्ति भन्न पान करने वाले प्राणियों के भूख प्यास से वतमान 
हे देवताओं के सुख रूप हे वन औषधियों के शीत उष्ण रूप हे काष्ट में बाहर 
च भीतर नित व भनित रूप से वतंम।न हे । । 
श्री देवी जिविधंरूपं इत्वा भगवत्संकल्पानुशुण्येन लोकः | 
रक्षणाथं रूपं धारयति । 
भी देबी तीन रूप से भगवान के संकल्प से लोक रक्षा के लिये स्वरुप के! | 
धारण करती हे। | | 
श्री रिति लक्ष्मी रिति लक्ष्यमाणा भवतीति विज्ञायते । ४ 
इन्हीं को श्री कहते हैं व लद्सी व लच्मणा कहते हे । 
भू देवी लसागराम्भः सप्तद्वोपा बसुन्धरा भरादि चतुदश 
भुवनानामाधाराधेया प्रणवात्मिका भन्ति | | 
वह भूदेवी मय समुद जल सात द्वीप परुथिवी 
की आधार श्राधेय प्रणव स्वरूपिणी हे । 


नीळा. च मुख विद्यन्मालिनी सर्वोषधीनां सर्चप्राणिनां 
पोषणाथं सव रूपा भवति। | 


ओर नीला शक्ति मुख्य विद्वत्‌ समहों से सर 
मात्र के पोषण के लिये सम्पूर्ण रूप ks व्याप्त ग ओषधो और सम्पूर्ण प्राणि 
समस्त भुवनस्याधो भागे जलाकाराहि 
भुवनाधारेति विशायते । 
_ सम्पुणं लोको के नीचे 
नानी जाती हे । 


भूः भुवः स्वादि चतुदश लोकों | 


मका मण्डूक मयेति | 


जल्लाकार स्वरूपिशी प्श | 
१ मयी भुवनाधार शक्ति 


(की 


क्रियो शक्ति स्वरूपंहरेमुखाक्नादः । 
क्रिया शक्ति के स्वरूप परमात्मा के मुख से नाद हुआ । 
तन्नादाहिन्दुः । 
छोर नाद से बिन्दू । 
विन्दो रांकारः । 
बिन्दु से ओंकार । 
ओंकारात्परतोराम वेखानख पचतः । 
ओंकार से परे श्री राम है वैखानस पवंत हे । ०2/7 ९7२२ 5 
तत्पवंते कम ज्ञोनमयी भिर्वहु राखा भवन्ति । 
उस पर्वत में कमे ज्ञानमयी बहुत शाखा हैं। 
तत्रत्रयीमयं शास्त्रमाद्य' सर्वार्थं दृशानम्‌ । 
यहां पर सम्पूणं अर्थो के देखने वाला आदि शाखं य हे। 
ऋग्यजुः सामरूपत्वात््जयीति परिकोतिता। ` 
ऋग्वेद यजुवेद, सामवेद, रूप से त्रय सज्ञा हे। - 
कार्य सिद्ध न चतुर्धा परिकीतिता । 
कार्य सिद्धि से वह चार प्रकार के हैं। [ | | 
ऋचो यजूषि सामानि अथर्वा ङ्गिरसस्ततथा । 
ऋग्वेद, यजुवे द, सामवेद, भधवं वेद, | 
खातुर्हीत्र प्रधानत्वाद्लिड्रादि ` त्रितयं अयी । 
चतुः होतारौ प्रधान लिंग से अर्थात्‌ चिन्ह से बसे त्रयी सेझञा 
अध्वयु १ होता २ इद्धगाता १ घह्या ४ वेदी की रंचना यज्ञ शरीर का 
सम्पादुन यजुर्वेद वेत्ता उंदवयु', का काम है १ बनी हुई वेदी पर होम आदि 
यथाळळूर का ठीक करना ऋग्वेदे होता कॉ काम है २ होम के* होने 
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के साथ साथ श्री भगवान का स्मरणादि/गान सामवेद वेदज्ञ उद्गाता 
का कास हे ३ यह संब कार्य में त्रि होते हैं उसे उस रजाः चतुः वेदी को. 
पारदर्शो बह्मा का काम हे ४ एकं एक के तीन सहायक होते हैं। अध्ययु के 
सहायक प्रति प्रस्थाता १ नेता २ उन्नता ३ होता के सहायक, _ मेत्रा, | 
“श्ण, अच्छा वाक, गाय सीता, ब्रह्मा के सहायक ब्राह्मण कपि, अग्निक | 
पोता कहलाते हैं। ऱ्य 

अथवा ङ्किरस्ङ रूपं सामऋग्यजुरात्मकम्‌ । 
अथवंण अङ्गिरस रूचे साम र ऋग्‌ यजु उसकी त्रयी संज्ञा हे । 
तथा दिशन्त्याभिचार सामान्येन पृथक्पृथक्‌ । 
उसी प्रकार से अभिचार सामान से भिन्न २ उपदेश किया 


क) रामाजुजीय बैष्णवों ने निज धर्म की न्य्न्ता 
तथा अपने धर्म में श्री रामानन्दीय श्री बैष्णावों को लीन करने के कारण | 
देबा दिया है जिसमें श्री सीताराम ज महाराज का सवोपरि सिद्धान्त हे मन्त्र, 
रूप, बोला, घाम, 


पीत श्वेत स्याम ऊध्व उण्द श्रो. सम्प्रदाय का पृण धमं ` 
कथित है । 


* शतं च नब शाखाखु यज्ञुषामेब 
: वे यजुवॅद को १०९. शाखा है उत्तमें से मैत्रा 
ओर पाश्यन्दिनीय ये.५ मिळती हे रौर 


जन्मनाम्‌ । 

पनीय॒, वाजसनेय, तैतिरीय 
१०५ शाख़ायें तप्त हो रहो ।. 

` उन; सदसन, शाखा... स्युः।. भ 
नबे की दज आल है उनमे खे, आलुराणीय, कौथुमी , जैमिनी 


. जे 
( १ ) 
पनीय, सुपण पक्ष, आपस्तम्मः सूत्र, आरण्य संहिता. और बॉलखिल्य ये 
वाये मिलती हैं और ९९२ शाखायें लुप्त हो गई हे । 
पञ्चाशत्‌ शाखा अथर्वण । 

अथर्वण वेद की ५० शाखाये हे उन में से पेप्पल, दात्त, प्रदत्त, स्तौत 
देवदर्शी, और चरंणविन्ध ये नव शाखा मिलती हे 
उनके लोप होने का कारणा यह हे कि कितनी शाखा 
गलोक में हैं हतती वक्ष लीक में हैं व गन्धर्व 
अनेक लोकाँ में बट जाने के कारण 
हैं और जो कुछ प्रसिद्ध थी 


योग मार्ग से ऋषि सुनि 
नये ताते 


एणी 


८ 


| औत, ब्रह्मद, शोनकी, 
और ४१ शाखा लुत हे, 
देव लोक में हैं कितनी न 
होक में तथा किन्नर लोक में इसी प्रकार 
सम्पूर्ण शाखाय मनुष्य को नहीं ध्रा हो सक्ती 
वे यवन काळ में नष्ट हो गई पूर्वं काळ के विषय 
जाते थे अनेक स्थानों से सर्प शाखायों के सार भूत संहिता पुराण ब 
पांच वेद कहाते है । यथां ब्रह्मा वचन: 
पुराण संहिता पञ्चमो वेदानां वेदः । | 
इस गायत्री हृदयोपनिषद पुनः छान्दोग्य उपनिषद इल्यांदि में प्रमाण युक्त 
है, परन्तु महाभाष्य में शाखाओं के ऊपर यह लिखा ह: | 
एक शातध्वय्यु शाखा सहस्रवर्त्मा सामवेद: । 
एक विंशतिघा.त्रब्ग्वेदं नवश्ा अथर्वण वेदः । : 
ऋग्‌ २१ अथवेण के '९ शाखा विद्यमान हैं । 
एक मंत्र के दो २ अगि'किया मन्त्र तथा 
के ब्राह्मण है। यजुवेंद के 
के ताण्डय नाम के 
है । यज्ञ अष्रदि 


यजुः १०० साम १००० 
इन सब नियम सुगमता कर्म के लिये 
जाह्मण । यधा--ऋग्वेद का एक ऐतरेय नामक नात 
तत्तरेय नाम के ब्राह्मण हैं व शतपथ नाम दो हे । सामवेद 
शक-जाद्य ण॒ है । शध. नामः का गोपथ नाम का एक न्ाह्मण 


| 
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क्रिया की विधि तथा पन्त्र का कर्म ब्राह्मण भाग से मिलता हैं । ब वेद में 
निषद्‌ भाग को कहते हे। | 
डप समीपे ब्रह्मणे वाचकतया निघोदतीति उपनिषन्नाम्न 
बेदानंशिरो भागः । re 
चाना प्रकार के बिधि द निषेध वाक्यों से ईश्वर के विषय में उप सप्रीपे 
~ .__ घर्धात शरणागत करनेवाला जो सवे वेदों का शिरो भाग उसे उपनिषद कहते हैं। 
bdrm 5 फेर मतस्तस्मिन्नादौ प्रत्यक्ष दर्शनम्‌ । 
इन शाखों में वेखानस शब्द्‌ प्रथम प्रत्यक्ष दर्शन हे। | 
स्मयते सुनि भिनिंत्यं वेखानसमतः परम्‌ । 
मुनियों खे भी इन से परे नित वेखानस ही स्मरण किया जाता हे । 
कल्प, व्याकरणं, शिक्षा, निरुक्त, ज्योतिषं, छन्दः एतानि 
षडङ्गानि । न 
कात्यायनादि प्रणीत कल्प शास्त्र वेद के कहे कम अनुष्ठान करने की रीति 
बताने वाले कल्प १ पाणिन्यादि निर्मित शब्द शुद्धि का ज्ञान व्याकरण २ चारों 
वेदों के उच्चारण आदि की रीति बत ने बाली यज्ञवल्क्यादि मुनियो की रचित 
शिक्षा ३ बेद के अ्रप्रसिद्ध पदों के अर्थ का बोधक यास्क्ादि मुनि विरचित निरुत _ 
४ वेद का अनुष्ठान का काल बताना येपिका आचार्य रवि, शुक्र, भृगु, गगे।, 
जेभिनि आदि जोतिष ५ गायत्री , जगतो आदि छन्दो का बोधक पिंगलाचाणे 
निर्मित, छन्द: ६ यंग हे ( यह सब प्रः विद्या हे ) 
उपाङ्गमयनं चैबमी मानसा न्याय विस्तरः । 
अयन सरीधांसा न्याय यह उपाङ्ग वेद का विस्तार है। 
‘= धर्मज्ञ खेविला्थ च वेदः वेदो ऽधिकं तथा निबन्धाः स्व 
शास्त्रा च समयाच्ारख ड्भ [तः । घर्मशास्त्र॑ ` महर्षीणामन्तः करण 
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भृतम्‌ । इतिहास पुराणाख्यमुपाडु चप्रकीतितम्‌। वास्तु वेदी 
धनुर्बेदो गन्धवश्च तथा सुने। आयुर्वेदश्च पञ्चेते उपवेदाः 
ट्रक तिता । | 
इर्य शोख धम्मं के जानने वाले वेदों से अधिक, निबन्ध सम्पूण शाखा 
सम्यक्‌ आचार्यं संहित आचाये महियों के अन्तःकरण निश्चय किया धर्म शास्त्र 
इतिहास पुराण यह उपाङ्ग कहाते हें वास्तु अर्थात्‌ गुह बनाना । 
वेद घनुर्वेद गान्थव', ओर आयुवेद यह उपवेद कहलाते हैं। 
दण्डो, नीतिश्च, वातां च विद्या वायु जयः परः एकं विंशति 
भेदोऽयं स्प्रकाशः प्रको तितः। वह, 
दरड, नीति, चारता, वायु जय २९ भेदों से शुद्ध तेज माना हे! 
वैखानस ऋषेः परत्र विष्णुर्वाणी समुद्भवेत्‌ । 
वैखानस ऋषि से पूर्वं विष्णु वाणि हुई 
अयी रूपेण संकटप्य इत्थं देही विजम्भते । संख्या रूपेण 
ख'कळप्य वेखानस ऋषेः पुरा । उदितो याद्वशः पूर्व तादृशं श्टणु 
मेऽखिळम्‌ | | | 
आत्मा त्रयरूप से विज्ञमभते जमुहाता है संख्या रूप से 
ऋषि के प्रथम्न जिस प्रकार सम्पूणं प्रगट हु आ बस प्रकार अवत करो । 
शश्वद्‌ ब्रह्म मयंरूपं क्रिया शक्तिरुदाहता । 
सदा ब्रह्म स्वरूप क्रिया शक्ति कही गई है । 
साक्षाच्छक्तिभगवतः स्मरण मात्र हपांविभ्राव' प्रादुर्भावा 
त्मिका निग्रहा नुग्रह रूपा शान्ति वेजोरूपा व्यक्ताच्यक्तकारणचरण 
समप्राचयवमुख वण मेदा मेद रूपा प्रगवत्लहचा रिणो अनपाप्रिनी 


~ 
संकल्प कर बेख।न स्क 


| 
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अनवरत सहश्चायिणी उदितानुदिताक रा निम्रेषोन्मेष | 
स्थितिस हारतिरोधानानुग्रहादि सर्व शक्ति सामर्थ्यात्साक्षाच्छक्ति ' 
रिति गोथते । TT 

साक्षात शक्ति श्री भगवान्‌ के स्प्ररंग मात्र से रूप कों आविभाव प्रादुर्भाव | 
निह व अनुग्रह शान्ति तेजो रुप व्यक्तांव्यक्तकारण चरण सम्पूर्ण अवयव मुख ; 
वर्ण से भेद अभेद रूप भगवत सह चारिणी अनपायिनी हमेशा सद्ध रहने हि 
चालो उदय प्रलय स्वरूप वालो निमेष उन्‌मेषसे सृष्टि स्थिति संहार तिरोघान | 
अनुग्रह सवे शक्ति सामर्थ से साक्षात्‌ कही गई हे। | 


इच्छा शक्तिस्त्रिविधा प्रल्यावस्थायां विश्रामणार्थ भगवते 
दक्षिण वक्षःखळे श्री वत्साकृति भूत्वा विश्रास्यतीतिसा योग 
शाक्तिः | क 707 काच 0 ति अत सब 
इच्छा शक्ति ३ प्रकार के हैं प्रलय अवस्था में विश्राम करने के लिये भग- 
वान के दक्षिण वक्ष स्थलमें श्री वत्स स्वरूव होकर विश्राम करती है वह योग 

शक्ति हे । 8 3 

भोगशाक्तिर्मा गरूपा कटपवृक्ष कामधेनु चिन्तामणि राः 
निध्यादि नवनिधि खमाश्चिता भगवदठुपासकानां कामनया 
अकामनया वा भक्तियुक्ता ' नर॑ 'नित्यनेमित्तिक कर्ममिरस्नि 
होतदिमिर्वा यमनियमाखने प्राणायाम प्रत्याहारः ध्यान धारण? 

खमा धिमिर्वालमतण्ब पिगो पुर प्राकारादिभिविमानादिभिः सह 

भगवद्विश्रहार्चापूज्ञोप्रकरणेरचनेः स्नानादि भिर्ब्ा 'पिठपूजादि मि 

= उ्षप्राना दिरा ,.भगवत्प्ील्यर्थश्ुकटवा सर्ब क्रियते । | | 
भोग' स्वरूपिणी कल्पंबृ क्त, कापथेनु, चिन्ता प्रणि, ` शङ्क, पद्म, नवनिश्चि 


( शक ) 


ह द्ञाभय करने वाले भगवत उपासकों के लिए कामना झकामना अथवा निः- 
दा करके भक्ति युक्त मनुष्य को नित्त नेमित्तिक कमर, भग्निहोत्रा दिकों से यम 
निम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा; समाधि; छोटा महत 
ओपुर रकारादि विमानादिकों के साध साथ भगवत. ; विग्रह अचा. पूजा सभाग्रंह 
स्लाॉनादिक पितृ पञ्ञादिक अन्‍न-पानादिकों से भगवत. प्रीत्यर्थ के लिये. जो सक 
किया जाता हैं वह भोगाशक्ति हे । | 

अथातो बीर शक्तिशत्रतुसु जाऽभय वरद -पद्मधरा किरोटा 
भरण युता सव देवः परिवृता कल्पतरु मूळे चतुभिगजे रत्नघटे 
` रसतजठेरमिषिच्यमाना सवदेयतेत्र ह्यादिभिवन्द्यमाना अणि- 
म्रायष्टेश्वर्ययुता सन्मुखे कामधे नुनास्तूयमाना वेद्‌ शास्त्रादि 
_ भः स्तयमाना जयाद्यप्लरस्खीभिः परिचयमाणा आरित्य 
सोमाभ्यां दोपाभ्याँ प्रकाश्यमाना तुम्बुरूनारदादिभिर्गोय्रमाना 
राकासिनी वालोभ्यां छत्रण हृदिनी मायाभ्यां चामरेण स्वाहा 
स्वधाभ्यां व्यजनेन सृणु पुण्यादिमिरभ्यच्यमाना देवी दिव्य 
सिंहासने पद्दमासनारूढ़ा खकलकारणकार्यकरी लक्ष्मी देवस्य 
पृथग्सवन कल्पना । 

अब वीर शक्ति को कहते हैं जो कि चतुभुज अभयदान दोनों हाथ में कपल 
धारन करने वाली किरीट आंभरणों से भूषित सम्पूणं देवों से घिरी हुई कल्प 
` र्ष के नीचे चार हाथियों और रत्नों के घड़े अगत जल से अभिषेचन की गई 
सम्पर्ण देवताओं से अर्थात्‌ ब्रद्या , विष्णु, शिवादिकों से सेवित अणिमादि अष्ट 
ऐशवय्यं से सेवित सामने कामधेनु से व वेद शाज्ञादिकों से स्तुति की गई जयादि 
श्रप्सर।गणों से सेवित की गई सूर्य, चन्द्र दीपक से प्रकाशित तुमरू नारदादि 
से गौयमान राकासिनि वालियों से छुत्र से भ्ह्नादिनि माया चमर से स्वाहा 


( १६ ) 


स्वधो, व्यज्ञग से ओर भुगु आदि महान ऋषियों से सेवित भगवती दिव्य सिंहासन 
में कप्रलांसन से बेठी हुई सम्पर्ण का्यकारण करने बाली एक पृथक भवनवाल्ली || 
अलंचकार स्थिरा प्रसन्नलोचना सवदेवतेः पूज्यमाना | 
बीर लक्ष्मी रिति विज्ञायंत इत्युपनिषत्‌ । | 
चल परमात्तिका लचपी प्रसन्न लोचन सुस्थिर संम्पर्ण ३बता ब्रां से पजित 
जीर चमी हे । | 


ॐ भद्रकरणेभिरिति शान्तिः । 
इति श्रो सोतोपनिषद्‌ अथवण वेदीय अनन्तः श्री १००८ श्रो 
सोताराम पदपंकज मकरन्द मधुमधुप श्र सीता 
रामीय परमहंस परिब्राज़काचाय युगल 
विनोद विहारी शरण कृत तत्व- 
वोधिनी भाषा टीका । 


